"शारीरिक संबंध" 


"अनाचार पर लघु कथा! 


हमारे परिवार में, हर कोई मेरी बहन से प्यार करता था और उसकी सराहना करता था , क्योंकि वह हमारे 
घर में सबसे आकर्षक और सदर व्यक्तित्व रखती थी। इसके अलावा, वह लगन से इस्लामी कक्षाओं में 
भाग लेती थी और हर सबह पवित्र पस्तक का अध्ययन करती थी। 


कभी-कभी मैं सोचता था कि कोई उसके जैसा परफेक्ट कैसे हो सकता है। और अपना जीवन इस्लाम को 
कैसे समर्पित किया है? क्या यही वास्तव में धार्मिक व्यक्तित्व को परिभाषित करता है? 


और फिर वह हआ जो मैंने कभी सोचा नहीं था। एक दिन जब मैं सकल से लौटा तो मेरा संदेह प्री तरह से 
पक्का हो गयां। मख्य बाथरूम पर कब्जा हो गया था, जिससे मझे अपनी बहन के बाथरूम का उपयोग 
करने के लिए प्रेरित किया गया। जैसे ही में बैठा, मेरी नज़र दीवार पर लटके कछ अंडरगारमेंट्स पर पड़ी। 
करीब से निरीक्षण करने पर, मैंने अंडरवियर के ऊपर एक सफेद पदार्थ देखा, जो वीर्य जैसा था। इस 
परेशान करने वाली खोज के बावजूद, मैंने अपनी बड़ी बहन और उसके धार्मिक मूल्यों के सम्मान में इसे 
नज़रअंदाज करने का फैसला किया। मैं निराधार संदेह के आधार पर उस पर आरोप नहीं लगाना चाहता 
था।" हालाँकि, हमेशा कछ ऐसा होता है जो उसके बारे में मेरे संदेह को जन्म देता है, यह सझाव देता है कि 
वह उतनी परिपर्ण नहीं है जितना वह लगातार खुद को चित्रित करती है। 


उस कारिये के बाद , मझे एक और मौका मिला जब वह बाथरूम में व्यस्त थी। उसका मोबाइल अनलॉक 
होने पर, मैंने उसके व्हाट्सएप तक पहंच बनाई, जहां चल रही बातचीत ने मेरा ध्यान और खींचा। 
हालाँकि उसने प्रेषक के संदेशों को हटां दिया था, लेकिन कछ अरबी संदेश थे जो उसने टाइप किए थे। मैंने 
तरंत स्क्रीनशॉट लिया और उन्हें अपने नंबर पर भेज दिया। 


सकल में, मैंने उसके अरबी संदेशों का अन॒वाद किया। मुझे निराशा हई, उसके संदेश में लिखा था, "आप 
मेरे दूसरे भगवान हैं, मैं जब चाहूं आपकी पूजा कर सकती हूं और पूजा कोई पापपर्ण कार्य नहीं है।" यह 
चौंकाने वाला था. उसका दूसरा भगवान कौन था? क्या वह दूसरे धर्म का पालन करती थी? या वह किसी 
प्रेमी के साथ बातचीत कर रही थी? इस रहस्योद्घाटन ने मेरे संदेह को और गहरा कर दिया। और घर मैं 
किसी को भी इस प्रेमी के बारे में नहीं पता था। इस बात पर विचार करने के बावजूद कि क्या संदेश उसकी 
इस्लामी प्रथा का हिस्सा थै, इस तथ्य ने मुझे हैरान कर दिया कि उसने उत्तर क्यों हटा दिए थे। 


कछ उलझन भरी बात थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था या अपने दिमाग से साफ़ नहीं कर पा रहा था। 
नतीजतन, इन संदेहों से प्रेरित होकर, मैंने यह उजागर करने के लिए एक योजना बनानी शुरू कर दी कि 
वास्तव में उसके साथ क्या हो रहा था। 


मैंने प्लान बनाया के सबसे पहले, में उसके बाथरूम की दोबारा जांच करुं फिर मैं यह देखना चाहता था कि 
क्या मैं अपनी बहन को बाहर से आसानी से देख सकता हूँ। तीसरा, मेरा लक्ष्य यह निर्धारित करना था कि 
क्या घर में कोई उससे मिलने आया करता है? जिस के कारण मेरी बेहेन के अंदरगारमैटस गंदे होते हैं। 


पहला कदम अपेक्षाकत आसान था - मैं उसके कमरे में दाखिल हआ और जब वह बाहर थी तब मैं उसके 
बाथरूम में गया। मझे निराशा हई, जब मैंने दीवार पर पांच अंडरंगारमेंट्स लटके हए देखे, सभी एक ही 
हालत में थे। एक पर स्पष्ट रूप से वीर्य का दाग लगा हआ था जबकि अन्य चार संखे हए थे। यह 
अपमानजनक था कि उसने अपनी गंदगी साफ करने की जहमत नहीं उठाई। 


दूसरे चरण के लिए, मैं यह आकलन करने के लिए बाहर निकला कि क्या मैं बाहर से घर में झाँक सकता 
हूँ। घर के पीछे, मुझे एक खिड़की मिली जिससे मेरे पिता के कमरे का स्पष्ट दृश्य दिखाई देता था। इसके 
अतिरिक्त, कुछ कदमों की दूरी पर, दीवार के शीर्ष के पास, संभवतः बाथरूम के निकास पंखे से जुड़ा एक 
छेद था। हालाँकि, मैंने समझा यह खिड़की मेरे निगरानी उददेश्यों के लिए पर्याप्त है, क्योंकि यह 
संभावित रूप से घर में प्रवेश करने वाले किसी भी घसपैठिए को प्रकट कर सकती है। 


तीसरे चरण में सकल छोड़ना शामिल था, क्योंकि यह एकमात्र अवसर था जब मैं घर में मौजद नहीं 
होता।सबह में, मैंने सकल जाने का नाटक किया, और सकल जाने के बजाय खद को घर के पीछे छिपा 
लिया और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखने के इरादे से खिड़की खोल दी।एक-एक करके मेरे परिवार 
के सदस्य काम करने के लिए घर से निकल गए। और आधी स॒बह तक कछ नहीं हआ. मैं अब भी अपने 
आप को कोस रहा था कि मैंने अपना समय बर्बाद किया। 


अचानक मैंने सना कि मेरी माँ ने कहा, "दरवाज़ा बंद कर लो, और मझे वापस आने में समय लगेगा 
क्योंकि मुझे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है।" पापा जल्दी से खड़े हए और उसे अलविदा कहा। और दरवाजा 
अंदर से बद कर लिया. मैं अपने पिता को स्पष्ट रूप से देख सकता था वह वापस आये और मेरी बहन के 
कमरे में चले गये। 


मुझे आश्चर्य हआ। पापा जब मेरी बेगन के कमरे गये तो कछ नहीं देख सका कि क्या हो रहा है | पापा 
इस समय मेरी बहन के कमरे में क्‍यों गये मेरे मन में एक विचार आया। 


मैंने उस छोटे छेद मैं से देखने का फैसला किया लेकिन मुझे इसके लिए एक सीढ़ी बनाने की जरूरत थी। 
मेने तेजी से कछ ईटटें उइकट॒ठा की और एग्जॉस्ट फैन से देखने के लिए एक सीढ़ी बना लि | ईंटें हिल रही 
थीं लेकिन मझे दीवार का सहारा मिल गया और मश्किल से मैं ईंटों पर खड़ा हो सका। जहाँ मैं देख सकता 
हूँ कि मेरे पिता मेरी बेगन के साथ बाथरूम मैं थै। 


मेरी बहन हिजाब में थी लेकिन उसने अपनी सारी पोशाक उतार दी थी | मेरे पापा मेरी बहन का हाथ 
पकड़ कर उसे बाथरूम में ले आये। मेरी बहन ने कहा, "अब हम अमर हैं, मझे आपका प्यार और शक्ति 
मिली, आपने मझे जो दिया वह अविश्वसनीय है और कोई नहीं जानता कि हमारे बीच क्या संबंध है 
प्यार तो छोटी सी चीज है लेकिन आध्यात्मिक प्रेम अमर है। 


फिर, जैसे ही मेरी बहन बाथरूम से बाहर निकली, उसने मुझ पर एक जानने वाली नज़र डाली, जैसे कि 
उसे मेरी नज़र के बारे में पता हो। उसकी नज़र अप्रतिरोध्य थी, जिससे मैं अपना संत॒लन खो बैठा और 
ईंटों से गिर गया, जिसके परिणामस्वरूप मेरे सिर पर घाव हो गया और मेरे पैरों पर खरोंचें आ गईं। 


उस घटना से मझे सीख मिली और अपनि बेहन कि दोबारा जाससी न करने की कसम खाने के लिए 
प्रेरित किया; शायद उसके बारे में कछ ऐसा था जिसे मैं अपनी युवावस्था के कारण समझने में असफल 
रहा। मैंने अपने भीतर एक गहन आध्यात्मिक जागति महसूस की, जिससे मैं उसे पहले से भी अधिक 
सम्मान देने लगा। मैं कभी भी हमारे पिता के साथ उनके संबंध को परी तरह से नहीं समझ पाया था 
लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मानव शरीर के भीतर हमेशा आध्यात्मिक शक्तियां काम करती रहती हैं।" 


